इसी मन को वर से करने के लिए 1 रात का निर्माण कर दिया नंबाचौरादर्शनसात योग लरत
और उन्होंने कहा जीवासापरनाता के विजलंमेंजोबात है उस मन की वृत्ति पर निरोध करना
पड़ेगा वो संसार की जो धारता है भगवान फिर बिजली नहीं मिलता क्यूंकी वो माया का
संसार है और माया का है इसलिए अपने सलाकीमिसकोनैभाग अब बिलकुल ने के लिए प्रयास
करना होगा इसलिए उन्होंने लोक की परिभाषा बनाई योगम विष् ृत्तिलोधाविफ्तवृत्ति का
होगा कैसे करें तो पाता जैसे ही करा मललेवाजीकमएकवी मार्ग है किसी महापुरी का
चिंतन और लोग हो गई है अब टाल लोग के द्वारा मन को प्रमारित कर दिया जाता है जिस
विकल्प कर दिया जाता है इसका बंद कर दिया जाता है ले पतंजल ने कहा ये सब पैसा पंचन
का है सा करना होगा जैसा कि जीता में आ गया अभ्यास करेंगे तो दे और अभ्यास करने के
लिए सही वक्त रहना आवश्यक है शरीर माध्यम घर घर का चाहे बहुत साल हो चाहे आप
भयातमिकखाद हो दोनो में सजीव सब है और प्रथम किया सकता है शरीर माद्सिआगा पहले
शरीर सब तब आगे बढ़ो नई तुम मद करने चलोगे तो चाहे हम लगा भगवान में लगाओ और कहीं
दर्द हमारा हर दर्द का जतन करेगा माँ हम लोग भगवान का लंदन नहीं हो सकेगा दुसरी
उन्होंने ये लोग आगजतप्रणयारद्याहाथ ये सब बढ़ाए इससे शरीर भी स्वस्थ रह हो और साथ
आप मन पर भी करण रोल करो अरथात भर में लगा यम नियम अहा भकती करो ऐसे में का कि
कंट्रोल होगा उसको आनंद सिंधु में डूब संसार में को से या तो बिना मन के चैन से
बैठेगा 1 कण को भी कोरम नहीं है मैं ही जान कर के कारण बिचारे इसलिए यह नियम बताया
है गुट के बाह इस क्रम से चलना चाहिए आसन से क्या होगा क्या है वैज्ञानि जो व्यारा
जिसको आता कहते है बहुत प्रकार से है हो रहे हैं जिससे हमारे शरीर के चलते हम को
परमिशन पढ़े शरीर ऐसा बनाया गया है गर प्रविशणमककरोगे जिसको व्याया कहते है आप उसमे
हुम गाय का रूप पैदा हो और ज्यादा परेशान करोगे तो जितना भी शरीर के लिए आवद्यक
विषय है उसका लिमिट होना चाहिए वैज्ञानी होना चाहिए जो अच्छा तो फायदा बीमार हो जा
तू ठीक ठीक खाना युक्ता युग युक्त सपना हर दुख अनंत भरवाड ने कहा खाना मेरा होगा
रागा फिर संजमि और वैज्ञानिक हो जाता है हमारे शरीर का निर्माण हुआ है उन उन
पत्तों को शरीर को पूरी लिली से लेना होगा 1 साल कम हो जाएगा तो कर के सही का लार
बरबड़ हो जाएगा जैसे 1 सा 1 कार निकल जाए तो 1 करोड़ की जल्दी बैठ जाती ऐसे ही
बहुत समझदारी के साथ मन पर रोल करते हुए विचार सच हो ना ज्यादा कब करना चाहिए साथ
में ये प्यारा बताया गया सर pran और सबसे बड़ी साधना है ध्यान धारणा और समान बात को
चलने के लिए जरूरत है और ये मन पर करने के लिए ध्यान भगवान का ध्यान करो भगवान के
तो अपनी ममी का लेलका भगवान कम में इसलिए यह मन भगवान में लगाओगे तो मन शुद्ध होगा
अगर आपकी मम्मी बहार है भगवान को पालती है तो क्योंकि भीटरानसेबातंत धन केनरा जैसे
घंटा होता है तो अगर तुम घने पानी में दोगे तो और तुम जब से होगे तो तुम भगवान और
भरमार करने वाले महा किरतु इनसे इसी परकार का करता है जिससे मल हो ये ध्यान सबसे
वस्तु है तो इससे क्या होता है मन भरवा लगाता लगाना पहले लगे जा लगालो आप बहुत से
अधिकार लोग गिरे लेकिन जमा 1 मिनी राम का सिला मिला है वो अपने बच्चे को जबरदस्ती
भेजना होगा की वो क्या लगता वो क्या बात हे लाती बोले यह क्या हो गया ना पड़ेगा
अड़ना पड़ेगा सर का दंगा उसकी माँ दूती बड़ा प्यार है है दिन में काती है दूध
पिलाती है बुलाती है स्पर करती है अपने बेटे के अजपा उसको भी करता है और वे कर रहा
है और स्कूल जा रहा है ये गया है यानि लगातार वान है लगाते लगाते फिर नजर क्या लग
जाए पहले लगाना फिर लगाते लगाते लगने जाएगा परमे बच्चे शौक पर सिगरे दिखते हैं जरा
सा शराब पहले दिन से अपने दोस्त के कहने पर नीता आया लेकिन जल्दी प्रचार बार के
बाद फिर शराब के लिये विडियो और नाम के शन पैदा करे फिल्म लगा तुम ध्यान कर रहे हो
अगर बात बात भर लगाओगे तो हो तो क ने कर अब आराम हो बच्चा अब कहता है मम्मी अरे
सुबह से बजे जल्दी हो जा रहा है अरे हम ने सब गुना किया था नहीं जा रहा था अरे
मम्मी तब दुदुरकेजतेेपढने जाता अब मैंने जान लिया ऐसे ही चरननदगनेरहेगा वान से तो
जा ता से है ऐसे वाला लोग को भगवान को करे कर रहे होगा लेकिन पहले करना होगा फिर
जब लगने लगेगा उसको कहने धागा और फिर जब भू जायेगा अपने पल में हो जाना ये लोग का
मन का बर बंद हो जाता है समान 10 जार अपना जैसे आप को कुछ है न संसार का सपना
देखते हैं और नाप का ध्यान है 0 इसके बाद कुछ और अवस्थाएं होती है लेकिन उसको
पतंजल ने नहीं मिलता जो बेल की अवस्थाएँ होती है उसके आगे लेकिन इस समाज के लिए
इतना सुख है कि समुदाय के स्वर सब सुख होते है कहीं उसका आकर्षण नहीं होता पर उस
प्रकार परतजलकेशुदधांत का हरदगमनकरतेहुए ये लोग का प्रचार किया गया इसमें शरीर के
लिए है 1 वर्ग के लिए है तो शरीर को विश्वमसरदकाहै साथ साथ बंद बनवाने लगा है तब
जो पूरा होगा क्या क्या होगा सं लोग लोग दिल को जीवा बना करो जीवात और
परनाताकारिललट हो गया बस यू पुला धन्यवा
